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HARYANA GOVT GAZ., JUNE 24 , 1986 (ASAR . 3, 1908 SAKA ) 


[ PART I 


- 


सं . मो.वि. / एफ.डी / 58-86/190 49. - पूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज विविध पोली पैकेजिंग 14/7 , 
मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम किशन मार्फत राष्ट्रीय मजदूर संघष यूनियन ( रजि . ) , प्लॉट नं ० ए-408, ट्रेल 
रूम ट्रेनिंग सैन्टर के सामने प्रौधोगिक क्षेत्र , दिल्ली -110052 तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिपित मामले 
में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 

भौर पूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के पण्ड ( ग ) धारा प्रदान की गई 
भक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- अम -68/ 15254,दिनांक 20 
शून , 1978, के साथ पढ़ते हुये मधिसूचना सं. 11495- जी - प्रम-57/11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिसूचना की । 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिया मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों सपा बमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अपवा संबंधित मामला है: -- 
क्या श्री राम किशन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का 
हकदार है ? 

दिनांक 12 जून , 1986 
सं . मो.वि./पानी/ 46-86/ 19787.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि माकिट कमेटी , घरौंडा , 
जिला करनाल , के श्रमिक श्री पवन कुमार मार्फत श्री मुकन्द लाल चानना , 38 - ए, प्रीतम नगर , करनाल , तथा उसके प्रबन्धकों के 
बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रायोगिक विवाद है ; 

मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विधाव को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समनते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बल ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44) 84-3 - श्रम , दिनांक 
18 अप्रैल, 1985 , 

1985 , द्वारा उक्त मधिसूचना की धारा 7 के मधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त 
या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं को 
कि उक्त प्रबन्धकों तथा भमिक के बीच 

विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला हैं 

श्री पवन कुमार, पुत्र श्री महाबीर प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही. तो 
वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० / यमुना/ 59-86/19825. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . सरदाना प्रदर्ज , प्रा. लि . 
( यमना गैसिन सरदाना नगर ) अभ्याला रोड, जगाधरी, के श्रमिक श्री अरविन्द्र कुमार, पुत्र श्री कमल किशोर , मार्फत डा . 
सुरेन्द्र कुमार शर्मा , भन्टक आफिस, धर्मशाला बाहमणान, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 , द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिया 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विषाद 
अस्त मामला है या दिवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री अरविन्द्र कुमार की सेपामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो यह किस राहत 
का हकदार है ? 

दिनांक 13 जून , 1986 
सं ० प्रो ० वि ० /पानी/45-86/19868.--यूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी सहकारी ऋण एवं सेवा 
समिति लि . चोंचड़ा, तहसील असन्ध , जिला करनाल के श्रमिक श्री गंगा दत, पुत्र श्री रामेश्वर दत प्राम चोचला, तहसील असन्ध , जिला 
करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिय हेतु निर्दिष्ट परना पाछनीय समझते हैं ; 

उसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कीधारा 10 की उपधारा ( 1) के पण ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3- यम, दिनांक 18 अप्रैल , 


या 


क्या 


- 


- 


- 
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1985 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री गंगा दत , सुपुत्र श्री रामेश्वर दत की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह 

किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/पानी/49-86/ 19930. - कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है ( 1) हरियाणा स्टेट हैण्डलूम 
एण्ड हैण्डीक्राफ्ट कारपोरेशन, एस.सी.प्रो. 147-48 , सैक्टर-17, चण्डीगढ़ ( 2 ) 

( 2 ) परियोजना अधिकारी , हरियाणा स्टेट 
हैण्डलूम एण्ड हैण्डीक्राफ्ट कारपोरेशन पानीपत , के श्रमिक श्रीमति सरोज बाला, मार्फत श्री नन्द लाल चक्की वाला हरिबांग 
कालोनी, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल बिनाद को न्यामनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिखूचना सं ० 3( 44 ) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1985 द्वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 
तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री मति सरोज बाला की सेवाओं की समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की 


हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/यमुना/ 60-86/ 1995 0.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं सरदाना ब्रदर्ज प्रा.लि ( यमुना 
गैसिस सरदाना नगर) अम्बाला रोड़ , जगाधरी के श्रमिक श्री सूरज प्रकाश, पुत्रं श्री कैलाश चन्द , मार्फत डा . सुरेन्द्र कुमार 
शर्मा, इंटक ग्राफिस धर्मशाला ब्राह्मण , रेलवे रोड़ , जगाधरी, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1985 द्वारा 
उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एव पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धिल मामला है : 

क्या श्री सूरज प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

संयो०वि ० यमुना/58-86/19956.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सरदाना ब्रदर्ज प्रा . लि . 
( यमुना गैसिस सरदाना नगर ) अम्बाला रोड जगाधरी के श्रमिक श्री जयपाल सिंह, पूर्व श्री त्रिलोक सिंह मार्फत डा ० 
सुरेन्द्र कुमार शर्मा, इंटक औफिस धर्मशाला ब्राह्मण , रेलवे रोड , जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पोर डूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं0-3 ( 44 ) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1985 द्वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 
तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करने हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री जयपाल सिंह, पुत्र श्री त्रिलोकसिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीय. है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहत का हकदार है, ? 


. 


, 


